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वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर , 1986 

अधिसूचना 
सं , 468/ 88---- केन्द्रीय उत्साव-शुल्क 
.. . सा . का . नि . 1315 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद 
गत नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम ( 1 ) बारा प्रवस्त कक्तियों 

प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
को अधिसूचना सं . 332/ 86 - केन्द्रीय उत्पाद-गुल्म , तारीख 2 जून , 
1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 

उम्त अधिसूचना में , - - 
( क ) प्रारम्भिक भाग के पाचात् पौर स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्न 

लिधित परन्मुक पन्त स्थापित किया जाएगा, प्रर्थात् : -- 
"परन्तु यह तब जबकि ऐसी ईधन-दम मोटर कारों का विनि 
माण, उद्योग मंत्रालय द्वारा पोर उद्योग मंत्रालय के तकनीकी 
विकास महानिद्रेसालय के मोयोगिक सलाहकार धारा सम्यक 


रूप से अनुमोदित ममंजित विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया 
· · जाला है मार पायातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के 

औद्योगिक सलाहकार से पूक्ति कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए 
जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और पूर्ववर्ती विसीय 
वर्ष में प्राप्त वेशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत म्यौरा 
वर्णित करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे 
मामले में जहां पूर्ववर्ती निनोर वर्ष में प्राप्त देणीकरण की 
पिग्रो उस डिग्री से निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित 
की गई है वही पायातकर्ता, उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास 
विमाग ) के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी में 
प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणिन किया गया 
हो कि देशीकरण की मरेक्षित डिग्री को प्राप्त करने में 
असफलता विधिमान्य कारणा की गजह से है जो उसमें लेखबय 

किए जाएंगे और ऐसी ममफलता म्यूनतम है ।" ; 
( ख ) स्पष्टीकरण , -- 
( i) या ( iii) में , 
( क ) “ तदनुसार प्रमाणित करता है " शम्बों के पश्चात् "( इस संबंध 

में दिए गए प्रमाणान लो इममें इसके पश्चात् ईधन दक्षता 
प्रमाणपसा कहा गया है ) " कोष्ठक पौर शब्द रखे जाएंगे ; 
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( ब ) " या पुणे ( महाराष्ट्र ) स्थित भारतीय स्वचालित यंत्र मनसंघान 

ra " 4 of most of the TT TTT ; 
( ii) ( u ) * T T " A " H AT 

4,45 TTT grans ( T ) * TTTTT FTTTT 

4 t! fuifra T WICHT, Tuft - - 
" ( प ) ईधन दक्षता परीक्षण , उत्पादन संयंत्र में परीक्षग . पभिकर्मा 

द्वारा सहमा चुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा 

और परीक्षण अंकों में से म्यूनतम अंस, इंधन नाना प्रपा परब 

FT , WATTEN ATT TT II " ; 
( T ) WAT i frufaferat AT FT:TITETU ffios atrit, fT:- - 


" 2. इस प्रकार दिया गया इंधन -वक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने को 
नारीख से छन् मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 


3. जहाँ प्रायातकर्ता इम अधिपूर्वना के प्रधीन फूट का एकबार 
है किन्तु पायात के समय ईधन-माता प्रमाणपत्र पेश करने 
में समर्थ नहीं है बहो ऐसा पायातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क . . 
कम्नफ्टर को यह बबनबंध करेगा कि बह ऐसा इंधन- दमता 
प्रमाणपत्र पाठ सप्ताह की अवधि के भीतर या पार सप्ताह 
से अधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो सीमा 
शुरुक कलक्टर द्वारा अबधारित की जाए , पेग करेगा सपा वन 
इसमें प्रविष्ट छूट के न दिए जाने को दगा में उपग्रहोर 
शुल्क पोर प्रायात के समय पहले ही संवत सुल्क के बीच में 
अलर का संवाय फरने का भी पवनबंध उस दशा में करेगा 
णम वह उस प्राधि के भीतर ईधन-वासा प्रमाणपत्र पेश 
4377 # 796 TUTTI " , 


achieved under the aforesaid programme 
and the actual degree of indigenisation 
acieved in the preceding financial year 
and in a case where the degree of indi 
genisation achieved in the preceding 
financial year is lower than the degree as 
per the approved programme, the manu 
facturer also produces a certificate from 
an ofticor not below the rank of a Joint 
Secretary in the Ministry of Industry 
(Department of Industrial Development ) 
certifying that the failure in achieving 
the equired degree of indigenisation is on 
account of valid reasons to be recorded 
In writing and that sueh failure is 

parginal ; 
(b ) in the Explanation --- 
(i) in clause (iii) , 
(a ) after the words and brackets " (Indus 

trial Development )" , the brackets and 
words " ( certificate issued in this regard , 
horeinafter referred to as the fuel effi 

ciency certificate ) ” shall be inserted ; 
(b ) the words and brackets " or the Auto 

motive Research Association of India , 

Pune (Maharashtra)" shall be omitted ; 
(ii) in cause (b ) , the words " and " occurring 

at the end shall be omitted and after 
clause (c ), the following clause shall be 
laserted , namely : 
( d ) the fuel-efficiency test shall be con 

ducted on flyc motor cars selected at 
random by the testing agency froni 

the production plant and the lowest of 
the test igures shall be relevant for 
the purpose of issuing fuel efficiency 
certificate." ; 


( c ) the following paragraphs shell be inserted 

at the end , gamely : -- - 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenuc ) 
New Delhi, the 24th December, 1986 

NOTIFICATION 
No, 468 86 -CENTRAL EXCISES 
G .S .R . 1315 (E ). - In exercise of tho powers con 
ferred by sub - rule ( 1 ) of rule of the Central Excise 
Rules, 1944 , the Central Government hereby makes 
the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No . 332 / 86 - Central 
Excises , dated the 2nd June , 1986 , namely : 
In the said notification , 
(a ) after the opening portion and before the 

Explanation , the following proviso shall be 
inserted , namely : 


“ 2 . The fuel-efficiency certificate so issued 

shall be valid for a period of six months 
from the date of issue, 


" Provided that such fuel efficient motor cars 

are manufactured under a phased manu 
facturing programme duly approved by 
the Ministry of Industry and the Indus 
trial Advisor of the Directorate General 
of Technical Development in the Ministry 
of Industry and the manufacture produces 
a certificate from the Industrial Arvisc 
in the Directorate General of Techniral 
Development showing the details of the 
degree of indigenisation requiret to he 


3 . Where a manufacturer is cntit ed for exemp 

tion under this notification but is not 
able to produce a fuel- efficiency certifi 
cate at the time of clearance such manu 
facturer shall undertake to the Assistant 
Collector of Central Excise that he will 
produce such fucl- efficiency certificate 
within a period of eight weeks or such 
further extended period not exceeding 
four weeks as may be determined by the 
Collector of Central Excise and also 
undertake to pay an amount equal to the 
difference between the duty leviable but 
for the exemption contained herein and 
that already paid at the time of clearance , 
if he fails to produce the fuel efficiency 
certificate within the said period ." , 

[ F . No. 346 /89 /86 - TRUJ 


- 


[ भाग- -- ( i) 

. . भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
मधिसूचना 

( ग ) मन -ममता परीक्षण किसी विशिष्ट ले पल परीझम पथ पर कम 
सं . 489/ 86 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

से कम एक किलोमीटर दूरी ना 50 किलोमीटर प्रति घंटे 

फी अपरिवर्ती गति से किया जाएगा पीर परीक्षण करने के 
सा . का . नि , 1316 ( प ): - -केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पार . 

लिए पीसतन 20 मक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 पार 
गुल्क नियम , 19.44 के नियम के अनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तन को ऊंचाई 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 

सफ और + 25° सें . परिवेस ताप के प्राचार पर संगोषित 
( 1986 का 5 ) की प्रमुसूची के शीर्ष संख्यांक 87 . 08 के अंतर्गत माने 

किए जाएंगे ; 
बासे 1000 धन सेटोमीटर से अनधिक इन क्षमता के धनवश मीटर 

( ष ) धन-दक्षता परीक्षण, उत्पादन संयंत्र से परोक्षण अभिकर्ता 
यानों को , उक्त अम सूची में विनिदिष्ट उन पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क 

धारा सहसा चुनी गई पाच मीटर कारों पर किया जाएगा 
के उतने भाग ने छूट सी है जो उनके मूल्य के पच्चीस प्रतिगत की दर . 

प्रौर परीक्षण प्रकों में से न्युनतम अंसा, TET पाणपत्र 
पर संगणित रफम से अधिक है :--- . 

दिए जाने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा । 
परन्तु यह सब जबकि ऐसी धन-वक्ष मोटर कारों का मिनिर्माण , 

2. इस प्रकार दिया गया धन -दक्षता प्रमागरन दिए जाने की 
उपोग मंत्रालय द्वारा और उद्योग मंत्रालय के सकनीकी विकास महानिदे तारीख से छह मास को अवधि के लिए विधिमाश्य होगा । 
शालय के प्रौद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्पकरुप से अनुमोदित : समंत्रित 
विनिर्माण कार्यक्रम के अधीन किया जाता है और पायातकर्ता, तकनीकी 

3. महाँ आया तक इस अविषना के अधी । छूट का हकदार है 
विकास महानिदेशालय के प्रौद्योगिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के किन्तु प्रायात के समय धम-दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में जमा नहीं है 
अधीन प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण की डिग्री और यहां ऐमा प्रायातकर्ता, सहायक सोमाशुल्क कलवार को यह बाबंध करेगा 
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक डिग्री का विस्तृत कि वह ऐसा धन-वक्षता प्रमाणपत्र माठ सप्ताह की प्रधि के भीतर या 
ग्योग दगिन करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता है और किसी ऐसे मामले पार सप्ताह में अनधिक और बनाई गई ऐसो अवधि के भीतर जो सोमा 
में जहां पूर्वयर्सी वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उस डिग्री से मुरुक कलक्टर द्वारा प्रवधारित की जाए, पेश करेगा तथा यह इसमें 
निम्न है जो कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई है वहाँ पायात का , प्रविष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उपग्रहगोप शुक और प्रायात 
उद्योग मंत्रालय ( प्रोणागिक विकास विभाग ) के संयुक्त मचिर से अनिम्न के समय पहले ही सदत शुल्फ के बोब क मार को संसा कर का भो 
पक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमाणित बजनयंध उस दशा में करेगा जब वह उस प्रवाद के भाार धन- दा 
किया गया हो कि देशोफरण को प्रपेशित डिग्री को प्राप्त करने में प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता है । 
असफलता विधिमान्य कारणों को गगह से है जो उसमें खेखाव किए 

___ 4. वह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1989 तक, गिमः यह नारोख. 
जाएंगे और ऐमी प्रसफलता म्यूनतम है । 

, भो सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी । 
स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, " 1000 पन 
सेंटीमीटर से अधिक इंमन क्षमता वाली ईधन-वश मोटर कार " में ऐसी 

NOTIFICATION 
मोटर कार अभिप्रेत है भिसफे बारे में महमदनगर ( महाराष्ट्र ) स्थित 

: No. 46986 -CENTRAL EXCISES 
रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान पिकाम स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों 

G.S. R . 1316( E ). -- In exercisc of the powers con 
के आधार पर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईधन नक्षता परीक्षण कहा गया 

ferred by sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Central 
है ) उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक पिभाग ) ॐ गं म पचिव मे अनिम्न Excise Rules, 1944, the Central Government hereby 
पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना ( इस संबंध में विए exempts fuel- efficient motor cars of engine capacity 
गए प्रमाणपत्र को इसमें इसके पश्चात् ईधन- दक्षता प्रमाणपत्र कहा गया 

Exceeding 1000 cubic centimetres, falling under head 

ing No . 87. 03 of the Schedule to the Central Excise 
है । फि ऐमो माटर फार:---- 

Tariff Act , 1985 ( 5 of 1986 ) , from so much of the 

duty of excise leviable thereon which is specified in 
(i ) 1000 पन मेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 घन सेंटीमीटर 

the said Schedule as is in excess of the airpunt cal 
से अनधिक जिन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में , प्रति 

çulated at the rate of twenty - five per cent ad valorem : 
लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर बलेगी ; 

Provided that such fuel-efficient motor cars are 
(ii ) 1100 पन सेंटीमीटर से अधिक जिन क्षमता वाली मोटर manufactured under a phased manufacturing pro 

भार को दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 yramme duly approved by the Ministry of Industry 
किलोमीटर चलेगी ; 

and the Industrial Advisor of the Directorate General 

of Technical Development in the Ministry of Industry 
ऐना फरसे समय निलिया को ध्यान में रवा जाता । . . 

and the manufacturer produces a certificate from the 

Industrial Adviser in the Directorate General of 
( क ) सम-दक्षता परीक्षण ---- 

Technical Development showing the details of the 

degree of indigenisation required to be achieved under 
( i ) 1000 धन सेंटीमीटर से अधिक किना 1100 पन 

tho aforesaid programme and the actual degree of 
सेंटीमीटर मे मनधिक इंजन वक्षसा बाली मोटर कार की 

indiganisation achieved in the preceding financial year 
वया में 375 किलोग्राम भाय - भार से किया जाएगा , and in a case where the degree of indigenisa 
और 

tion achieved in the preceding financial year 

is lower than the degree as per the approved pro 
( ii ) 1400 घन सेंटीमीटर में अधिक इंजन अमता बाली gramme, the manufacturer also produces a certificate 

मोटर कार की दशा में , 450 किलोपाम प्राय-मार से from an officer got below the sank of a Joint Secretary 
किया जाएगा ; 

in the Ministry of Industry (Department of Industrial 

Development) certifying that the failure in achieving 
( 1 ) ईधन रमता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके फिमा जाएगा the required degree of indigenisation is on account of 

· valid reasons to be recorded in writing and that such 
जिसका आकान लेखन 87 से अधिक नहीं है ; 

failure is marsinal. 
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that already paid at the time of clearance , it he 
fails to produce the fuel-efficiency certificate within 
the said period . 


and 


4 . This notification shall be in force upto 
inclusive of the 31st day of December , 1988 . 


अधिसूचना 


Explanation . For the purposes of this notification , 
" fuel-efficient motor car of engine capacity exceeding 
1000 cubic centimetres " means a motor car which is 
certified to run 
.. ( ) not less than 17 kilometres per litre of petrol 

in the case of a motor car of engine capa 
city exceeding 1000 cubic centimetres but 

not exceeding 1400 cubic centinuettes% and 
( ii ) not less than 15 kilometres per litre of 
i petrol in the case of a motor car of engine 

capacity exceeding 1400 cubic centimetres. 
by an officer not below the rank of a Joint Secretary 
in the Ministry of Industry ( Department of Industrial 
Development) (certificato issued in this regard herein 
after referred to as " fuel- efficiency certificate " ) on 
the basis of the tests (hereinafter referred to as the 
fuel-efficiency test ) carried out by the Vehicle Research 
Development Establishment of the Ministry of Defence , 
Ahmednagar (Maharashtra ) , having regard to the 
following, namely : 


( 6 ) 


( a ) the fuel- efficiency test shall be conducted 
(i) with a payload of 375 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 
exceeding 1000 cubic centimetres but not 

exceeding 1400 cubic centimetres , and 
( ii ) with a payload of 450 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 

exceeding 1400 cubic centimetres ; 
the fuel-efficiency test shall be conducted 
using petrol having an octane level not 

exceeding 87 ; 
( c ) the fuel-efficiency test shall be carried out 

on a selected level test track at a stready 
speed of 50 kilometres per hour for a 
minimum stretch of one kilometre and the 
average of 20 runs, comprising of 10 runs 
in each direction , shall be taken for carry 
ing out the tests and the test figures shall 
be corrected to see level altitude and to 
plus 25 degree centigrade ambient tempera 

ture ; 
( d ) the fuel- efficiency test shall be conducted. 

on five motor cars selected at random by 
the testing agency from the production 
plant and the lowest of the test figures shall 
bo relevant for the purpose of issuing fuel 
efficiency certificato. 


स . 502/ 86-सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 1317 ( 4 ) : - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने 
पर कि लोकहित में ऐमा करना प्रावश्यक है, 1000 घन मेंटीमीटर से 
अधिक इंजन क्षमता वाली धन-दक्ष मोटर कारों में विनिर्माण के लिए ; 
अपेक्षित संघटकों को ( जिनके मन्तर्गत प्रवासात पैक ओर पूर्णतया । 
अवाषात पंक में इंधन -वक्ष मोटर कारों के संपटक है : 
( क ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) 

की पहली पनुसूची के अधीन उन पर उग्रहणीय उतने सीमा. 
शुल्क से जितना मूल्य के 25 प्रनिशत की दर पर संगणित 

रकम मे अधिक है । और 
( ख ) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन 

उन पर उग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क मे , 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) इसमें प्रतिषिष्ट छूट, 1000 पन सेंटीमीटर से अधिक 

इंजन क्षमता गाली ईधन -दक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के 
लिए अपेक्षित केवल उन्हीं संघटकों को (जिनके अन्त 
गंत से अवामास पैक और पूर्णतया प्रवाषात पैक 
में ईधन बक्ष मोटर कारों के संघटक हैं ) लागू होगी 
जो तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक 
सलाहकार या प्रपर औद्योगिक सलाहकार से अनिम्न 
पलिस के अधिकारी द्वारा और उद्योग मंत्रालय ( औधो 
गिक विकाम विभाग ) के संयुक्त सचिव से प्रनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचियों के प्रतिगत 

पाते हैं । 
( 2 ) मायासकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस 

प्राशय का साक्ष्य पेत करता है कि उक्त संघटकों का 
( जिनके अन्तर्गत प्रई प्रयाघात पंक और पूर्णतया 
वापात पैक में ईंधन -दक्ष मोटर कारों के संघटक है ) 
1000 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली 
इंधन-वक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए उद्योग 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाम ) द्वारा और उद्योग 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के तकनीकी 
विकास महानिदेशासय के औद्योगिक सलाहकार या 
अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक् रूप से मनु 
मोदित कार्यक्रम के अधीन ऐसे प्रायातकर्ता द्वारा मायात 

किया गया है । 
( 3 ) मायातकर्ता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रोयो . 

गिक सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन प्राप्त 
किए जाने के लिए अपेक्षित देशीकरण को ग्रिो और 
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त वेशीकरण को वास्तविक 
डिग्री का विस्तृत पौरा दर्शित करने वाला प्रमाण-पत्र 
पेश करता है और किसी ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में प्राप्त देशीकरण की डिग्री उस डिग्री 
से निम्न है यो कार्यक्रम के अधीन अनुमोषित की गई 
है वहाँ पायातकर्ता, उद्योग मंत्रालय ( औधोगिक विकास 


2 . The fuel -efficiency certificate so issued shall be 
valid for a period of six months from the date of 
issue . 


3 . Where a manufacturer is entitled for cxemption 
under this notification but is not able to produce a 
fusl- efficiency certificate at the time of clearance 
such manufacturer shall undertake to the Assistant 
Collector of Central Excise that he will produce such 
fuel - efficiency certificate within a period of eight 
weeks or such further extended period not exceeding 
four weeks as may be determined by the Collector 
of Central Excise and also undertake to pay an 
amount equal to the difference between the duty 
leviable but for the exemption contained herein and 


[ भाग IINण्ड ( i )] 
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3. जहा आयातकर्ता इस अधिसूचना के प्रवीन टूट का हकदार 
है किन्तु आयात के समय इंधन दक्षता प्रमाण-पन्न पेश करने में समर्ष 
नहीं है वहाँ ऐमा प्रायातकर्ता, सहाथमः सीमाशुल्क बालक्टर को यह वचन 
बंध करेगा कि यह ऐसा बंधन दक्षता प्रमाग -रत पाठ सप्ताह की अवधि 
के मीतर या. चार सप्ताह से अनधिक पार बढ़ाई गई ऐसी अपधि के 
भीतर जो सीमाशुल्क कलमटर द्वारा अवधारित की जाए, पेग फरेगा 
नया बह इसमें अन्तर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उग्रगोय 
शुल्क भोर पायात के समय पहले ही मंदत्त शुल्क के बीच के अंतर 
का संदाय करने का भी बचनगंध उस दशा में करेगा जब वह उक्त 
अवधि के भीतर इंधन वा प्रमाण -पत्र पेश करन में असफल रहता 


___ 4. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर , 1988 तक, जिसमें यह भारीख 
भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी । 


विभाग ) के संयुक्त मचिष से प्रनिम्न पंक्ति के प्रधि 
कारी से प्रमाण -पत्र भी पेश करता है जिसमें यह प्रमा 
णित किया गया हो कि देशीकरण की अपेक्षित डिग्री 
को प्राप्त करने में सफलता विधिमान्य कारणों की 
वजह से है जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे और ऐसी 

असफलता न्यूनतम है । 
( 4) बायर्यामकर्ता ऐसी अवधि के भीतर जो भीमाशुल्क सहा 

यक कलक्टर इस निमित विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क सहायक कलक्टर मे जिसकी अधिकारिता में 
ऐमी धन -दक्ष मोटर कारों का विनिर्माण करने वाला 
कारखाना स्थित है, इस आशय का प्रमाण -पत्र पेश करेगा 
कि ऐसे प्रायात किए गए संघटकों का 1000 घन 
सेंटीमीटर से अधिक इंजन ममता वाली ईंधन -वक्ष 

मोटर कारों के विनिर्माण में प्रयोग किया गया है । 
स्पष्टीकरण - इम अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए , " 1000 घन 
सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली ईधन -दक्ष मोटर कार " से ऐसी 
मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) स्थित 
रक्षा मंत्रालय के यान अनुसंधान विकास स्थापन द्वारा किए गए परीक्षणों 
के आधार पर ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईधन -दक्षता परीक्षण 
कहा गया है ) उद्योग मंशालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के संयुक्त 
सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता 
है ( इस संबंध में दिए गए प्रमाण-पत्र को इसमें इसके पश्चात् ईधन 
दक्षता प्रमाण-पत्र कहा गया है ) कि ऐसी मोटर कार - - 
( 1 ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किस 1400 पन सेंटीमीटर 

में अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार की दशा में ,. 

प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 17 किलोमीटर चलेगी ; 
( 2 ) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर 

कार की दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से कम 15 

किलोमीटर चलेगी , 
ऐमा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा , प्रयात : 
( क ) ईधय-दक्षता परीक्षण -- 
( 1 ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्नु । 100 घूम 

सेंटीमीटर से अनधिक रंजन क्षमता वाली मोटर कार 
की दशा में , 375 किलोग्राम प्रायभार से किया जाएगा, 


cest to satisfied that 1962, fiection " 


NOTIFICATION 

No. 502 / 86- CUSTOMS 
G.S. R . 1317 ( E ). - -In exercise of the powerss con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act , 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, 
being satisfied that it is necessary in the Public inte 
rëst so to do, hereby exempts components ( including 
components of fuel efficient motor cars in semi-knock 
cd down packs and completely knocked down packs ) 
required for the manufacture of fuel- efficient motor 
cars of engine capacity exceeding 1000 cubic centi 
metres, from : 
( a ) so much of the duty of customs which is levi 

able thereon under the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), as 
is in excess of the amount calculated at the 

rate of 25 per cent ad valorem ; and 
(b ) the whole of the additional duty leviable 

thereon under section 3 of the Said Customs 
Tariff Act, 


( 2 ) 1400 पन सेंटीमीटर से अधिक ईधन क्षमता वाली 

से मोटर कार की दशा में , 450 किलोग्राम प्रायभार 

से किया जाएगा . 
( ख ) इंधन -दक्षता परीक्षण ऐसे पैट्रोल का प्रयोग करके किया 

जाएगा जसका आक्टेन लेबल 87 में अधिक नहीं है ; 
( ग ) धन -दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेमन परोक्षग पय पर 

कम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति 
घंटे की अपरिवर्ती गति मे किया जाएगा और परीक्षण करने के लिए 
मौसतन 20 वक्कर लगाए जाएंगे जिनमें से 10 चक्कर प्रत्येक 
दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र नग्न की उंचाई तक 
और + 25° से . परिवेश नाप के आधार पर मंगोधित 

किए जाएंगे ; 
( प ) ईधन दक्षता परीक्षण , उत्सावन संयंत्र में परीभग अभिकर्ता 

द्वारा सहमा चुमी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा 
मौर परीक्षण प्रकों में से न्यूनतम मेक, ईधन दक्षता प्रमाण - पन्न 

दिए जाने के प्रयोजन के लिए मुसंगत होगा । 
2. इस प्रकार दिया गया इंधन दक्षता प्रमाण-पत्र दिए जाने की 
तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 


subject to the following conditions, namely : 

(i) the exemption contained heiein shall be 

applicable only to those components ( inclu 
ding components of fuel efficient motor cars 
in semi-knocked down packs and comple 
tely knocked down packs) which are covered 
by lists certified by an officer not below the 
rank of an Industrial Aclviser or Additional 
Industrial Adviser in the Directorate Gene 
ral of Technical Development and an officer 
not below the rank of a Joint Secretary in 
the Ministry of Industry (Department of 
Industrial Development) to be required for 
the manufacture of fuel-efficient motor cars 
of engine capacity exceeding 1000 cubic 
centimetres ; 
the importer produces evidence to the Assis 
stant Collector of Cuctoms to the effect that 
the said components ( including components 
of fuel-efficient motor cars in semi-knocked 
down packs and completely knocked 
down packs ) have been imported by such 
importer under a programme duly 
approved by the Ministry of 
Industry ( Department of Industrial 


(ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 11 - Sec . 30 %) 


- 


- 


- 


- - - 


exceeding 1000 cubic centimetres but not 
exceeding 1400 cubic contimetres ; and 


Development) and the Industrial Advi 
ser or the Additional Industrial Advisyr of 
the Directorate General of Technical Deve 
lopment in the Ministry of Industry (Depart 
ment of Industrial Dovelopment) for the 
manufacture of fuel- efficient motor cars of 
engine capacity exarding 1000 cubic cen 
timctios ; 


(ü ) with a payload of 450 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity ex 
cecding 1400 cubic centimetres ; 


( b ) the fuel-citiciency test shall be conducted 

using petrol having an octane level not exce 
eding 87 ; 


( iii ) the importer produces a certificate froin the 

Industrial Advisor in the Dilectorate General 
of Technical Develupment showing the 
details of the degree of indigensation required 
to be achieved under the aforesaid pro 
gramme and the actual degree of indigenisa . 
tion achieved in the proceding financial year 
and in a case where the degree of indigenisa 
tion achicved in the preceding financial vear 
is lower than the degree as per the approved 
programme, the importer also produces a 
crtificate from an officer nor below the rank 
of a Joint Secretary in the Ministry of 
Industry (Department of Industrial Deve 
lopment) certifying that the failure in 
achieving the required degree of indigenisa 
tion is on account of valid rcasons to be 
recorded in writing and that such failure is 
marginal ; 


(c) the fuel-efficiency test shall be carried out on 

A selected level test track at a steady speed 
of 50 kilometres per hour for a minimum 
stretch of ons kilometre and the average of 
20 runs, comprising of 10 runs in each direc 
tion , shall be taken for carrying out the tests 
and the test figures shall be corrected to sca 
level altitude and to + 25°C ambient tem 
rature ; 


( d ) the fuel cfficiency test shall be conducted on 

five motor cars selected at random by the 
testing agency from the production plant 
and the loves of the test figures shall be 
relevant for the purpose of issuing fuel efti 
ciency certificace ; 


2 . The fuel cfficiency certificate so issued shall be 
valid for a period of six months from the date of issue . 


( iv ) the importer shall, within suchi period as the 

Assistant Collector of Customs may specify 
in this behalf, produce a certificate from the 
Assistant Collector of Central Excise in 
whose jurisdiction the factory manufactur 
ing such fuel- ellicicit motor cars is situated 
to the effect that such imported components 
have been used in the manufacture of fuel 
efficient motor cars of engine capacity ex 
exceeding 1000 cubic centimetres but not 


3. Where an importer is entitled for exemption un 
der this notification but is not able to produce a fuel 
efficiency certificate at the time of importation such 
importer shall undertake to the Assistant Collector of 
Customs that he will produce such fuel efficiency certi 
ficate within a period of cight weeks or such further 
extended period not exceeding four weeks as may be 
determined by the Collector of Custom and also under 
take to pay an amo:iri equal to the difference between 
the duty loviable but for the excmprion contained her . 
in and that already paid at the time of importation , if 
he fails to produce the fuel efficiency certificate within 
the said period . 


4 . This notification shall be in force upto and in 
clusive of the 31st day of December , 1988 . 


अधिसूचना 


Explanation For the purposes of this notification , 
" fuel- efficient motor car of enginc capacity cicceding 
1000 cubic centimetres " means a motor car which is 
certified to run : 

( 1) not less than 17 kilometres per litre of pet 

rol in the case of a motor car of engine 
capacity exceeding 1000 cubic contimetres 
but not exceeding 1400 cubic centimetres ; 

and 
(ii) not less than 15 kilometres per litre of pet 

col in the case of a motorcar of engine 

capacity exceeding 1400 cubic centimetres, 
by an officer not below the iank of a Joint Secretary 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development) (the certificate issued in this regard 
herçinafter referred to as the fuel-efficiency certificate ) 
on the basis of the tests (hereinafter referred to as the 
fuel-efficiency test) carried out by the Vehicle Rese 
arch Dovelopment Estublishment of the Ministry of 
Defence , Ahmednagar (Mahaiashtra !, having regard 
to the following, namely : 
(a ) the fuel-efficiency test shall be conducted : -- 
(i) with a payload of 375 kilograms in the 

case of a motor car of engine capacity 


P. 503/ 86 # TATT 
HT. 47 . . 1318 ( ar ): 19 # 74it , fra afufirar , 
1962 ( 1982 FT 52 ) * TTT 25 mit 5 T ( 1 ) To 
प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर 
fins a fear * T * 777 904 , 1000 AETATET # 
अधिक इंजन क्षमता वाली धन-वक्ष मोटर कारों के विनिर्माण के लिए 
gafacer # 9761 , 
( + ) er TT54 2f2 $ afafanya , 1973 ( 1973 $751 ) 

पहली अनुसूची के अधीन उन पर उग्रहणीय उतने सीमाशुल्क 
से जिसमा मूस्य के 25 प्रतिशत की दर पर संगणित एकम 
से अधिक है : मोर 


[ भाग. II - 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


+ 


- - 


( ब ) . उक्त सीमा शुल्क, टैरिफ प्रधिनियम की धारा 3 के प्रधीम 

उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित 
शों के अधीन रहते हए, छूट देती है, अपति : 


( 1 ) उपस संघटकों को 1000 पन सेंटीमीटर से अधिक 

इंजन क्षमता वाली धम-बम मोटर कार के विनिर्माता 
डारा मायात किया जाता है । 


( 1 ) तकनीकी विकास महानिदेशालय के पौधोगिक सलाह 

कार या अपर मौयोगिक सलाहकार से निम्न पंक्ति 
के अधिकारी और उद्योग मंत्रालय ( प्रायोगिक विकास 
विभाग ) के उप- सचिव से पनिम्म पति के अधिकारी 
का प्रत्येक मामले में यह समाधान हो जाता है और 
में यह प्रमाणित करते हैं कि संघटकों का 1000 पन 
सेंटीमीटर मे भधिक इंजन क्षमता वाली धन-दक्ष 
पोटर कारों के उक्त विनिर्माता राप्रपने ग्राहकों को 
पारंटीग्याप्ति या विक्रय पश्चात् सेमा ( चाहे मुफ्त या 
सर्ष पर ) देने के प्रयोजन के लिए मायात किया 
गया है . 


( HI ) ऐसी ईवम-यक्ष मोटर कारों का विनिर्माण, उपोम 

मंबालम शारापोर सयोग मंक्षालय के तकनीकी विकास 
महामिदेवामम के पीयोगिक सलाहकार द्वारा सम्यक 
स्प मे मन मोदित समंजित हिनिर्माण कार्यक्रम के अधीन 
किया जाता है और पायातकर्ता, तकनीकी विकास 
• महामिवेशालय के प्रायोगिक मलाहकार से पूर्वोक्स 
कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किए जामे के लिए प्रपेक्षित 
देशीक रण की सिपी मौर पूर्णपर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त 
वेशीकरण की वास्तविक सिग्री का विस्तृत पौरा 
पमित करने पाला प्रमाणपत पेश करता है और किसी 
ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती वितीय वर्ष में प्राप्त 
देमीकरण की ग्निी उस रिपी से निम्न है जो कायम 
के अधीम मनुमोक्ति की गई है वहाँ पायातकर्ता, उद्योग 
मंत्रालय ( मायोगिक विकास विभाम ) के संयुक्त सचिव 
मे पनिम्न - पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र भी पेश 
करता है जिसमें - यह प्रमाणित किया गया हो कि 
देशीकरण को अपेमित ग्मिी को प्राप्त करने में प्रम 
फलता विधि मान्य कारणों की वजह से है मो उसमें 
सेवन किए जाएंगे और ऐसी मसफलता न्यूनतम 


( 11) 1400 घन सेंटीमीटर से अधिक जन भमता वाली 

मोटर कार की दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम से 

कम 15 किलोमीटर चलेगी , 
ऐसा करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, 
अर्थात : 
इंधन दक्षता परीक्षण 
( 1) 1000 पन सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1400 पन 

सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर कार 
की दशा में , 375 किलोग्राम प्रायभार के साथ किमा 

जाएगा ; मौर 
( HI ) 1400 पन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता वाली 

मोटर कार की दमा में , 450 प्रापभार के माय किया 

जाएगा ; 
( ख ) ईधन दक्षता परीक्षण ऐसे पेट्रोल का प्रयोग करके किया 

जाएगा जिसका मास्टेन लेवल 87 से अधिक नहीं है । 
( ग ) ईधन दक्षता परीक्षण किसी विशिष्ट लेबल परीमण पप पर 

फम से कम एक किलोमीटर दूरी तक 50 किलोमीटर प्रति 
घंटे की अपरिवर्ती गति मे किया आएगा और परीक्षण करने 
के लिए पोमतन 20 चक्कर लगाए जाएंगे जिसमें से 10 
चक्कर प्रत्येक दिशा में होंगे और परीक्षण अंक समुद्र तल की 
ऊचाई नक और + 25° सेंट्री परिवेश ताप के प्राधार पर 

मंशोधित किए जाएंगे, और 
( घ ) ईधन दक्षता परीक्षण, उत्पादन संयंत्र से परीक्षण प्रभिकर्ता 

माप सहसा चुनी गई पांच मोटर कारों पर किया जाएगा 

और परीक्षण प्रकों में से म्यूनतम मंक , इंधन दक्षमा प्रमाणपत्र 

दिए आने के प्रयोजन के लिए सुमंगत होगा । 
2. इस प्रकार दिया गया इंधन दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की 
सारीख से छह मास की अवधि के लिए पिषिमाम्य होगा । 

3. यहाँ पायातकर्ता इम अधिसूचना के अधीन छूट का हकदार 
किसु मायात के ममय ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ नहीं 
है वहां ऐसा पायातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को यह बबनर्वस 
करेगा कि वह ऐसा इंधन दक्षता प्रमाणपत्र पाठ सप्ताह की प्रधि के 
भीतर या चार सप्ताह से अनधिक और बढ़ाई गई ऐसी अवधि के 
भीतर जो सीमाशुल्क कलक्टर पारा प्रयधारित की जाए, पेश करेगा 
तपा बह इसमें प्रविष्ट इट के म दिए पाने की दशा में उग्रहणीय 
शुल्क मौर मायात के समय पहले ही संदल शुल्क के बीच के मंसर 
का संदाय करने का भी वपनबम्ब उस दमा में करेगा अब मह उपत 
प्रवधि के भीतर धन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहता 


स्पष्टीकरण : म अधिसूचना के प्रमोवनों के लिए, "1000 बम सेंटी 

मीटर से अधिक धन पामता वानी रंबन -रक्ष मोटर कार " 
से ऐसी मोटर कार अभिप्रेत है जिसके बारे में अहमदनगर 
. ( महाराष्ट्र ) स्थित रक्षा मंत्रालय के पान अनुसंधान विकास 
स्थापन धारा किए गए परी ‘ णों के माधार पर (मिन्हें 

इसमें इसके पश्चात इंधन -पक्षता परीक्षण कहा गया है ) 
- उधोग भबालय ( प्रायोगिक मिहास विभाग ) के संयुक्त 

सचिव से अनिम्म पंक्ति के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित 
फिया जाता है . ( इस संबंध में दिए गए प्रमाणपत्र को इसमें 
इसके पश्चात् ईधन-वक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है ) कि ऐसी 
. मोटर . कार : 


4. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1988 तक , जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलित है, प्रवस रहेगी । 

NOTIFICATION 

NO . 503 /86 - CUSTOMS 
G. S. R. 318 ( E ). - Inexercise of the powers confer 
red by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act , 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government , 
being satisfied that it is necessary in the public in 
terest so to do , herely cxempts components of fuel 
efficient motor cars of engine capacity excecding 
1000 cubic centimetres , from - 


(1 ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1400 पन 

सेंटीमीटर से अधिक इंजन ममता बाली मोटर कार 
की दशा में , प्रति लीटर पेट्रोल में कम कम 17 
किलोमीटर समेली ; - पौर . 


( a ) so much of the duty of customs which is 

leviable thereon under the First Schedule 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — Sec . 301)] 
- - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 

( ü ) not less than 15 kilomoters per litre of 
1975 ) , as jy in excess of the amount cal 

petrol in the case of a motor car of engine 
culated at the rate of 25 per cent ad val 

capacity exceeding 1400 cubic centimetres. 
orem ; and 

by an officer not below the rank of a kint S : * 

tary in the Ministry of Industry ( Department of 
( b ) the whole of the additional duty leviable 
thereon under section 3 of the said Cus 

Industrial Development ) (the certificate issued in 
toms Tariff Act, subject to the following 

this regard hereinafter referred to as fucl efficiency 

certificate ) on the basis of the tests (hereinafter 
conditions , namely :-- - 

referred to as the fuel- efficiency test) carried out 
(i) that the said components are imported by 

by the Vehicle Research Development Establish 
a manufacturer of fuel- efficient motor car ment of the Ministry of Defence, Ahmednagar (Maha 
of engine capacity exceeding 1000 Culic rashtra ), having segard lo the following, namely : 
contimetres; 

(a ) the fuel - efficiency test shall be con 
(ii) that an officer not bolow the rank of an 

ducted. 
Industrial Adviser or Additional Industrial 

(1) with a page of 375 kilograms in the 
Adviser in the Directorate General of 

case of a motor car of engine capacity 
Technical Development and an offices not 

exceeding 1000 cubic centimetres but 
below the rank of a Deputy Secretary in 

not exceeding 1400 cubic centimetres, 
the Ministry of Industry (Department of 

and 
. Industrial Development) are satisfied and 
certifiy in each case to the effect that the 

(ii ) with a page of 450 kilogram in the case 
components are imported for the purpose 

of a motor car of engine capacity ex 
of providing warranty coverage , or after 

cceding 1400 cubic centimetres; 
sales service (whether free of cost or at a 
price ) by the said manufacìurer of fuel 

(b ) the fuel -efficiency test shall be conducted . 
efficient motor cars of engine capacity 

using petrol having an octane level not 
exceeding 1005 cubic centiinetres to their 

exceeding 87 ; 
customers 

( c ) the fuel- efficiency test shall be carried out 

on a selected level test track at a 
( i ) that such fucl-cſicient motor cars are 
manufactured under $ phased manufac 

steady speed of 50 kilometers per hour for 
turing programme duly approved by the 

a minimum stretch of one kilometer and 
Ministry of Industry and the Industrial 

the average of 20 runs, comprising of 10 
Adviser of the Directorate General of 

runs in each direction , shall be taken for 

carrying out the tests and the test figures 
Technical Divelupmert in the Ministry of 

shall be corrected to sea level altitude and 
Industry and the importer produces a 

+ 25°C ambien temperature ; 
certificate from the Industrial Adviser in 
the Directorate General of Techrical 

the fuel -efficiency test shall be conducted 
Development showing the details of the 

on five motor cars selected at random by 
degree of indigenisation required to be ac 

testing agency from the production plant 
hieved under the afofesaid programme 

and the lowest of the test figures shall be 
and the actual degreex .of indigenisation 

Televant for the purpose of issuing fuel 
achieved in the preceding financial year 

efficiency, certificate. 
and in # cake where the degree of indi 
genisation achieved in the preceding fin 
ancial year is lower than the degree as 

2 . The fuel efficiency certificate so issued shall 
per the approved programme, the importer 

be valid for a period of six months from the date of 
also produrss a certificate from an officer 

issue . 
not helow the rank or a Joint Socretary 
in the Ministry of Industry (Department 

3 . Whero an importer is entitled for exemption 
of Industrial Devel. , cent) certifying that 

under this notification but is not able to produce a 
the failuri in achieving the patcrcd deg 

fuel-efficiency certificate at the time of importation 
ree of indigenisation is on account of va 

such importer shall undertake to the Assistant Col 
lid reasons to be recorded in writing and 

lector of Customs that he will produce such fuel 
that such failure , is marginal. 

officiency certificate within a period of eight weeks 

or such further extended period not exceeding four 
Explanation - - For the purposes of this notifica 

weeks as may be determined by the Collector of 
tion , " fuel- efficient motor cat df engine capacity 

Customs and also undertake to pay an amount 
exceeding 1000 cubic centimetres " means, á motor 

equal to difference between the duty leviable but for 
part which is certified to run 

the exemption contained herein and that already 

paid at the time of importation , if he fails to pro 
(i) not less than 17 kilometers per litre for pet duce the fuel-efficicncy .* Certificate within the said 

rol in the case of a motor car of engine period . 
capacity exceeding 1000 cubic centímetres 
but not excedding 1400 cubic centimetres; 

4 . This notification shall be in force upto and in 
and 

clusive of the 31st day of December, 1988 . 
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प्रधिसूचना 


सारणी 


सं . 504/ 86- सीमाशुल्क 


क्र . अधिसूचना से . मौर सारीख 


संशोधन 


। 


2 


1. सं . 29 / 83- सीमाशुल्क 
तारीख 25 फरवरी , 1983 


उक्स मधिसूचना में , --- 
( क ) प्रारंभिक पैरा में , -- 


सा . का . नि . 1319 ( अ ) : केन्द्रीय सरकार , विस अधिनियम, 1986 
( 1986 का 23 ) की धारा 49 की उपधारा ( 4 ) के साय पटिन 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा । 25 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना से . 31 4/ 86 -सीमा 
शुल्क , सारीख 13 मई , 1986 में निम्नलिखिा और संशोधन करती 
है , अर्थात् : - - 

उपस प्रधिसूचना की अनुसूची में ,- - 

क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित 
क्रम में . और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी , अत : - - 

" 73. सं . 502 - सीमाशुल्क , तारीख 24 दिसम्बर, 198G 
74. मं . 503 - - सीमाशुल्क , तारीख 24 दिसम्बर , 1986 ". 


(i ) खंड ( i) और ( i ) में , 

"भारी उद्योग विभाग " माग्दों 
के स्थान पर , जहाँ जहाँ ये 
आते हैं, " प्रौद्योगिक विकास 
विभाग " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ii ) या ( ii ) के अंत में पाने 

वाले " मौर " शब्द का लोप 
किया जाएगा और खर 
( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित 
खंड प्रस:स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : - - 


NOTIFICATION 
NO. 504|86 -CUSTOMS 


G.S. R. 1310E7 . --.In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the Cus 
toms Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , read with sub - section 
( 4 ) of section 49 of the Finance Act, 1986 ( 23 of 
1986 ) , the Central Government , being satified that 
it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendment in the noti 
fication of the Government of India in tho Ministry 
of Finance (Department of Revenue ) No . 314 / 861 
Customs, dated the 13th May , 1986, namely : -- 


" ( iv ) पायातकर्ता, तकनीकी विकास 

महानिदेशालय के प्रौद्योगिक 
सलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम 
के अधीन प्राप्त किए जाने 
के लिए प्रोशिन वेशीकरण 
की डिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय 
वर्ष में प्राप्त देशीकरण की 
वास्तविक सिग्री का विस्तृत 
ग्यौरा वसित करने वाला प्रमाण 
पन्न पेश करता है और किसी 
ऐसे मामले में जहां पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में प्राप्म देशीकरण 
की डिग्री उस डिग्री से भिन्न है 
जो कार्यक्रम के अधीन मनु 
मोदित की गई है वहाँ मायात 
कर्ता, उद्योग मंत्रालय 
( प्रोयोगिक विकास विभाग ) 
के संयुक्त सचिव से प्रनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र 
मी पेश करता है जिसमें यह 
प्रमाणित किया गया हो कि 
वेशीकरण की अपेक्षित डिग्री को 
प्राप्त करने में असफलता विधि 
माग्य कारणों की वजह से है 
जो उसमें लेखबर किए जाएंगे 
मौर ऐसी प्रसफलता न्यूनतम 
है ।" ; 


In the Schedule to the said notification , after 

Sl. No. 72 and the entry relating thereto 
the following si „Nos. and entries shall be 
inserted, namely : 


" 73. No . 502 - Customs, dated the 24th Decem 

ber, 1986 


74. No. 503- Customs, dated the 24th Decem 
___ ber, 1986 ". 


अधिसूचना 


( iii ) स्पष्टीकरण में ,--- 


सं . 505/ 86 - सीमाशुल्क 
मा . का . नि . 1320 ( अ ) :-- -केन्द्रीय सरकार, सीमास्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त 
मन्त्रालय ( राजस्व विभाग ) की ऐसी प्रत्येक अधिसूचना को , जो इससे 
उपाय सारणी के संभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी स्तंभ 
( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिविष्ट रीति से , यथास्थिति , 
संशोधित या और संशोधित करती है । 
1347 GI/862 


( क ) "( भारी उद्योग विभाग ) " 

कोष्ठक और शब्दों के स्थान 
पर " ( प्रौद्योगिक विकास 
विभाग ) " कोष्ठक पौर शम्य रखे 
जाएंगे तथा “ यह प्रमाणित 
किया जाता है " शब्दों के पश्चात् 
" ( इस संबंध में दिए गए प्रमाण 
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( ग ) विधमान पैरा 2 को पैरा 4 के 

रूप में पम मंसयांकित किया 
जाएगा । 


2. म . 8/84 -सीमाशुल्क , 
नारीख 10 जनवरी, 1984 


उक्त अधिसूचना में , - - 
( क ) प्रारंभिक पैरा में , - - 


( i ) खंड ( i ) के प्रेत में प्राने गाने 

" पौर " पान का लोप किया 
जाएगा ; 


पत को इसमें इसके पश्चात् 
धन दक्षता प्रमाणपत्र कहा 
कहा गया है ) ". कोष्ठक और 

जम्ब प्रतःस्थापित किए जाएंगे ; 
( ब ) " या पुणे ( महाराष्ट्र ) स्थित 

भारतीय स्वचालित यंत्र अम् 
संधान संगम " पम्प और कोष्ठकों 

का लोप किया जाएगा ; 
( ग ) र ( ब ) के अंत में पाने वाले 

" पौर " साम्ब का लोप किया 
जाएगा पौर बस ( ग ) के 
पश्चात् निम्नलिखित संह अंतः 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 
“ ( घ ) इंधन दक्षता परीक्षण , उत्पा 

दन संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता 
द्वारा सहसा चुमी गई पाम 
मोटरकारों पर किया जाएगा 
और परीक्षण प्रकों में से न्यूनतम 
मेक, ईधन वक्षता प्रमाणपत्र दिए 
जाने के प्रयोजन के लिए मुस गस 
होगा । " 


( ii ) घर (ii ) में , "भारी उयोग 

विभाग " शब्दों के स्थान पर 
" प्रोद्योगिक विकास विभाग 
साम्य र जाएंगे । 


( iii ) र (ii ) के पश्चात निम्म 

लिखित बा प्रतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : --- 


( ब ) पैरा 1 के पश्चात् निम्नलिखित 

परा अंत: स्थापित किया जाएंगे , 
अर्थात् : - - 


" 2. इस प्रकार दिया गया ईधन माता 

प्रमाणपत्र दिए जाने को सारोष 
से छह मास की अवधि के लिए 
विधिमान्य होगा । 


३. महामायातकर्ता इस अधिसूचना के 

मधीन छुट का हकदार है किन्तु 
भायात के समय धिना दक्षता 
प्रमाणपत्र पेश करने में समर्थ मही 
है वही ऐसा पायातकर्ता, सहायक 
सीमाशुल्क कलक्टर को यह 
वचनबंध करेगा कि वह ऐसा इंधन 
दक्षता प्रमाणपत्र माठ सप्ताह 
की अवधि के भीतर मा चार 
सप्ताह से अनधिक मौरबढ़ाई 
गई ऐसी अवधि के भीतर जो 
सीमाशुल्क कलस्टर द्वारा मवा 
पारित की जाए, पेश करेगा तथा . 
वह इसमें प्रतर्विष्ट छूट के न 
विए आने की बशा में उत् प्रहणीय 
मुल्क मोर मायान के समय पहले 
ही संवत्त शुल्क के बीच के अंतर 
का संदाय करने का भी वचनबंध 
उस दशा में करेगा जब वह उक्त 
अवधि के भीतर ईधन दक्षता 
प्रमाणपत्र पेश करने में असफल 
रहता है । " 


" (iii ) ऐसी इंधन -दक्ष मोटर कारों 

का विनिर्माण , उपोग मंत्रालय 
तारा और उद्योग मंत्रालय के 
तकनीकी विकास महानिदेशालय 
के प्रायोगिक सलाहकार द्वारा 
सम्यक रूप से अनुमोदित सम 
जित विनिर्माण कार्यक्रम के 
अधीन किया जाता है और 
प्रायातकर्ता, तकनीको विकास 
महानिदेशालय के पौधोगिक 
मलाहकार में पूर्वोक्त कार्यक्रम 
के प्रधान प्राप्त किए जाने के 
लिए अपेक्षित देशीकरण की 
सिग्री और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 
में प्राप्त देशीकरण की वास्तविक 
जिग्री का विस्तृत ब्यौरा दशित 
करने वाला प्रमाणपत्र पेश करता 
है और किसी ऐसे मामले में 
जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 
प्राप्त वेशीकरण की डिग्री , उम 
डिपी से निम्न है जो कार्यक्रम 
के अधीन अनुमोदित की गई है 
वहाँ पायातकर्ता, उद्योग मंत्रा 
लय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
के संयुक्त सचिव से पनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी से प्रमाणपत्र 
भी पेश करता है जिसमें यह 
प्रमाणित किया गया हो कि 
देशीकरण की अपेक्षित डिग्री को 
प्राप्त करने में प्रमफलता 
विधिमान्य कारणों की वमह मे 
है मो उममें लेखवय किए जाएंगे 
पीर ऐसी प्राकलना म्यूनतम 
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भारत का राजपत्र : प्रसारण 
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जाने की दशा में उपग्रहणीय 
शुल्क और पायात के समय पहले 
ही संवरल गुरुक के बीच के 
प्रता का संदाय करने का भी 
पचनबंध उस दशा में करेगा 
जब वह उक्त अवधि के भीतर 
ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश करने 
में असफल रहता है । 


4 यह अधिसूचना 24 फरवरी, 
1988 तक , जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलित है, प्रवरत रहेगी " । 


3 4 . 54/ 84 - - सीमाशुल्क , 

मारीख 8 अक्तूबर , 1984 


(iv ) म्पष्टीकरण में : --. 
( क ) "( भारी रोग विभाग ) " 

कोष्ठक और शब्दों के स्थान 
पर "( प्रौद्योगिक विकास विभाग 
कोष्ठक और पाद रखे जाएगे 
तथा “ यह प्रमाणित किया जाता 
है " शब्दों के पश्चात ( इस संबंध 
में दिए गार प्रमाणपत्र को इसमें 
इसके पश्चात ईधन वमता 
प्रमाणपत्र कहा गया है ) 
कोष्ठफ और शब्द मन: 
स्थापित किए जाएगे । 
( ख ) “ या पुणे ( महाराष्ट्र 
स्थित भारतीय स्वचालित यंत 
अनुसंधान संगम " शब्द और 
कोष्टकों का सीप किया 

जाएगा . 
( ग ) खा ( ख ) के अंत में पाने 
वाले " मौर " शब्द का लोप किया 
जाएगा पौर खंड ( ग ) के 
पश्चात निम्नलिखित बंध 
मतस्थापित किया जाएगा , 

अतिः- - 
" ( प ) ईधन दमता परीक्षण , उत्सावन 

संयंत्र से परीक्षण अभिकर्ता 
द्वारा महमा चुनी गई पांच 
मोटर कारों पर किया जाएगा 

और परीक्षण अंकों में से 
न्यूनतम अंक, धिन दक्षता 
प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन 

के लिए मुसंगत होगा । " . 
( स ) पैरा 2 के स्थान पर निम्न 

लिखित परा रखे जाएंगे , पतिः 
" . इस प्रकार दिया गया धिन 

दक्षता प्रमाणपत्र दिए जाने की 
नारी से छह मास की अवधि 

के लिए विधिमान्य होगा । 
3 जहाँ पायातकर्ता इस अधिसूचना 

के अधीन छुट का हकदार है 
कि तु पायात के समय ईधन 
वक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में 
समर्थ नहीं है वहां ऐसा प्रायात 
फर्ता, सहायक सीमाशुल्क कलक्टर 
को यह वचनबंध करेगा कि 
वह ऐसा ईधन दक्षता प्रमाण पत्र 
पाठ माताह की अवधि के 
भीसर या चार माताह स 
अनधिक और बाई गई ऐमो 
अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क 
कलकटर द्वारा प्रवधारित फी 
जाए , पेश करेगा तथा गद्द 
इममें मंसविष्ट ट के न दिए 


अत अधिसूचना में - , 
( क ) प्रारभिक पैरा में ,---- 
( i) “ऐसी ममता वाली ईधन 

दम मोटर कार जिमकी जिन 
धापता 1000 क्यूविक सेंटीमीटर 
में अधिक म हो " मम्द और 
प्रकों के स्थान पर " धन 
दन मोटर कार " सम्म रखे 

जाएंगे । 
( ii ) खंड ( i) और (ii ) में , 

"भारी लोग मंत्रालय " शब्दों 
के स्थान पर , जहाँ जहाँ वे 
पाते है मौद्योगिक विकास 
विभाग " शद रखे जाएगे ; 
( iii ) बंड ( ii ) के अंत में पाने 

वाले " और " शव का मोप 
किया जाएगा और घर (iii ) 
के पश्चात निम्नलिखित र 
अंतःस्थापित किया जाएगा , 
अर्यात: - -- 


" ( iv ) पायातकर्ता, तकनीकी विकास 

महानिदेशालय के प्रौद्योगिक 
मलाहकार से पूर्वोक्त कार्यक्रम 
के अधीन प्राप्त किए जाने के 
लिए अपेक्षित देगीकरण की 
ग्रिी और पूर्ववर्ती वितीय 
क में प्राप्त देयोकरण की 
बास्तविक डिग्री का विस्तृत 
ग्यौरा वशित करने वाला प्रमाण 
पत्र पेश करता है और किसी 

मे मामले में जहाँ पुर्ववतों 
वितीय वर्ष में प्राप्त देमीकरण 
की डिग्री , उस डिग्री मे निम्न 
है जो कार्यक्रम के प्रयोग 
मनुमोरित की गई है 
यहाँ पायातकरी, जयोग मंत्रालय 
( श्रीयोगिक विकास विभाग ) 
के संयुक्त सविक से अनिम्न 
पंक्ति के अधिकारी से प्रमाण 
पर भी पेश करता है जिसमें 
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यह प्रमाणित . किया गया हो 
कि देगीकरण की अपेक्षित ग्रिी 
की प्राप्त करने में असफलता 
विधिमान कारणों की वजह से 
है जो उसमें लेखबर किए 
जाएगे और ऐसी अमफलसा 
न्यूनतम है "; 
(iv ) स्पष्टीकरण में, . 
( क ) ( i) के पश्चात निम्नलिखित 
खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे , 

प्रातः 
" (ii ) 1000 पन सेंटीमीटर से 

अधिक किन्द 1 400 घन सेंटी 
मीटर से अनधिक इंजन क्षमता 
वाली मोटर कार की 
दगा में , प्रति लीटर पेट्रोल 
में कम से कम 17 किलोमीटर 

चलेगी ; और 
(iii ) 1400 धन सेंटीमीटर में 

अधिक इंजन क्षमता वाली 
मोटर कार की दक्षा में , प्रति 
लीटर पेट्रोल में कम से कम 
15 किलोमीटर बसेगी, " ; 


( iii ) 1400 धन मेंटीमीद मे 

अधिरु ईधन क्षमता वाली 
मोटर कार की दशा में , 450 
यायामार के साथ किया जाएगा ", 
( v ) खंड ( ख ) के अंत में माने 
वाले " और " . शव का 
लोर किया जाएगा और खंड 
( ग ) के पश्चात निम्नलिखित 
खंड अंमःम्यापित किया जाएगा , 
अर्थातः .. 
“ ( घ ) नि दक्षता परीक्षग, उम्पादन 

मंयत्र से परीक्षण अभिकर्मा 
द्वारा सहसा चुनी गई पाच मोटर 
कारों पर किया जाएगा और 
परीक्षण प्रकों में मे न्युनतम अंक , 
विन वक्षता प्रमाणपत्र दिए 
जाने के प्रयोजन के लिए 

सुमंगत होगा । " ; 
( ख ) पैरा 1 के परमात निम्नलिखित 
पैरा अंन स्थापित किए जाएंगे , 
अर्थात : . .. 


( ख ) " (भारी उद्योग विभाग ) " 

कोष्ठ और शब्दों के स्थान पर 
"( प्रोटोगिक विकास विभाग ) " 
कोष्ठक पौर शल्य रखे जाएगे तथा 
" संयुक्त सचिव मे अनिम्न 
परित के अधिकारी द्वारा " 
धाग्दों के पश्चात "यह प्रमाणित 
किया जाता है ( इम संबंध 
में दिए गए प्रमाणपत्र को 
इसमें इसके पश्चात धिम 
वक्षता प्रमाणपत्र कहा गया है ) 
कि मोटर कार " शब्द और 
कोष्ठक अंतःस्थापित किए 
आएंगे : 


" 2. इस प्रकार दिया गया ईधन 

वमता प्रमाणपत्र दिए जाने की 
मारी से छह माह की अवधि 

के लिए विधिमान्य होगा । 
3 महा मायातकर्ता इस अधिसूचना 

के अधीन छुट का हकदार है 
किन आयात के समय ईधन 
वक्षता प्रमाणपत्र पेश करने में 
समर्थ नहीं है वहाँ ऐसा पायात 
कर्मा, मायक मीमाशुल्क कलक्टर 
को यह वचनबंध करेगा कि यह 
ऐसा ईधन दक्षता प्रमाणपत्र 
पार साह की अवधि के भीतर 
या चार सप्ताह से अधिक 
और बढ़ाई गई ऐसी अवधि 
के भीतर मो मोमाशुल्क कलक्टर 
द्वारा अवधारित की 
जाए, पेश करेगा तथा वह 
इसमें अविष्ट छूट के न पिए, 
जाने की दशा में उद्ग्रहणीय 
णक और प्रायात के समय 
पहले भी सदात शस्क के नीष 
के अंत का संदाय करने का 
भी वचनबंध उस दशा में करेगा 
जब वह उक्त अवधि के भीतर 
ईधन दक्षता प्रमाणपत्र पेश 
फरने में असफल रहता है । " ; 
( ग ) विद्यमान गर ! को पैरा 

4 के रूप में पन मानिाम 
लिया जाएगा । 


( ग ) “ या पुणे ( महाराष्ट्र ) स्थित 

भारतीय स्वचालित यंत्र मनु 
संधान संगम " शब्द और कोष्ठको 
का लोप किया जाएगा । 


( घ ) खंड ( क ) में , उपखंड 

(i ) के पश्चात निम्नलिखित 
उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे , 
अर्थात:--- 


" ( i ) 1000 घन सेंटीमीटर से अधिक 

किम्त 1400 बम सेंटीमीटर मे 
अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटर 
फार की दशा में 375 किलो 
प्राम भार के साथ किया 
जाएगा , और 


- - -- --- - -- -- - 


- -- 
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(1) 
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( 3 ) 


(b ) the words and brackets " on the 

Automotive Research Associa 
tion of India , Pune 
(Maharashtra )” shall be omitted ; 


NOTIFICATION 

NO . 505/86 - CUSTOMS 
GSR . 1320 ( F ). - In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 15 ofthe Customs ACT, 1962 ( 53 of 
1962 ), thy Central Government, bring satisfied that it is 
Ascossary in the public interest so to do ,hreby directs that 
each of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) specifind in 
colum 1 ( 2) of the Tablo hercto annexed shall te amulded 

s furthor am ;n led , as the caso may be . In the manner sreci 
fied in tho corresponding cntry in column ( 3) of the said 
Table . 

TABLE 


( ) in clause (b ), the word " and " 

occurring et the end shall be 
omitted , and after clause (c ), the 
following clauso shall be inser 
ted , namely - 


Amendment 


S . No. Notification 

No , and date 


- -- - - - - 


- 


- - - - 


" (d ) the fuel efficiancy test shall 
boconducted on five motor cars 
selected at random by the 
testing agency from the produc 
tion plant and the lowest of the 
test figures shall be relevant for 
the purpose of issuing fuel ef 
ciency certificate ." ; 


( 3 ) 


1 . Nytilication No. 

19 /83 - Customs, 
Jatid th , 25th 
February , 1983 . 


. 


(b ) after paragraph 1, the following 

paragraphs shall be inserted , 
112 mely : 
" 2 . The fuel efficiency certificate 
so issued shall b : valid for a 
Puriod of six months from the 
date of of issue. 


In the said notification . 
(a ) in the opening paragraph , 
( i) in clauses ( i) and (ii), for the 

words " Department of Heavy 
Industry " wherever they occur, 
th : words Department of In 
dustrial Development shall be 

substituted : 
( ii ) in clause (ii), the word " and " 

occurring at the end shall be 
omitted , and after clause ( lit), 
the following clause shall be 
inserted , namely :- - 
" (iv) the importer produccs a 
Certificate from the Industrial 
Adviser in the Directorate Gene 
ral of Technical Development 
showing the details of the degree 
of indigonisation required to be 
achieved under the aforesaid pro 
gramme and the actualdegree of 
inligonisation achieved in the 
preceding financialyear and in a 
case where the degrceof inukigeni 
sation achieved in the preceaing 
financial year is lower than tuc 
degroc ,as per the approved pro 
gramme, the importer also pro 
duces a certificatefroman officer 
not below the rank of a Joint 
Secretary in the Ministry of In 
dustry (Department of Industrial 
Developmont) Certififying that 
the failure in achieving the re 
quired degree of indigcnisation is 
on account of valid reasons to 
be recorded in writing and that 
such failuro is marginal." ; 


3 . Where an importer is entitled 
for ckymption under this moti. 
Acation but is not able to produce 
a fuelcfficiency certificale at the 
time of importation such impor 
ter shall undertake to ime Assis 
tant Collector of Customs that be 
will produce such fuel-efficiency 
Certificate with in a period 
of eight weeks of such 
further extended period of 
excceding four weeks as may 
be determined by the Collector 
of Customs and also undertake 
to pay an amount equal to 
tite difference between the Cut 
leviable but for the eximption 
contained herein and that 
already paid at the time of 
importation , if he fails to IC 
duce the fuel ( fficiency certificate 
within the said period ." ; 


(c ) the existing paragraph 2 sliall be 

renumbered as paragrapri 4 . 


2 . N .6 /84- Customs. 

dated th : 10th 
January, 1984 . 


In tho said notification , 
(a ) in the opening paragraph .-- - 
(i) in clause (i), the word " aid! 

occuſing al the end hall te 
omitted ; 


( iii) in the Explanation - 
(a ) for the words and brackets 

" (Department of Heavy Indus 
try ) " , the brackets and words 
(Department of Industrial De 
Velopment) ( certificate issued in 
this regard hereinafter referred 10 
as fuol efficiency Certificate) " 
shall be substituted ; 


( ii ) in clause ( ii ), for the words 

“ Department of Heavy Industry " 
the words " Dopartinent of 
Iodustrial Development shall be 
substituted ; 


- - - 


- 


- 


- 
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(1) 
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(3 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


sro - 


- 11 - - 


( iii) after clause ( ii ), the following . 

clause shall be insert_ d , namely — 


( b ) for paragraph 2 , the following 

paragraphs shall be inserted , 
namely - 


" 2 . The fuel efficiency certificate 
so issued shall be valid for a period 
of six months from the datç 
of issuc . 


" ( iii) that such fuel efficient 
motor cars are manufactured 
unler a phased manufacturit 
programme duly approved by the 
Ministry of Industry and the 
Industrial Adviser of the Direc 
torate Goneralof TechnicalDe 
vclopnlent in the Ministry of 
Industry and the importer produ 
ces a certificate from the Indus 
trial Adviser in the Directorate 
General of Technical Develop 
ment showing the details of the 
degree of indigenisation required 
to be achieved under the afore 
said programme and the actual 
degree of indigonisation achieved 
in the preceding financial year 
and in a case whero the degrec of 
indigonisation achieved in the 
preceding financial year is lower 
than the desrce as per the appro 
ved programme, the importer also 
produces a Certificate from an 
officer not below the rank of a 
Joint Secretary in the Ministry of 
Industry (Departinont of ladus 
trial Development ), certifying 
that the failure in achievirg tlic 
required degree of indigenisation 
is on account of valid rcasons to 
be recorded in writing and that 
such failure in marginal." 


3 . Whore an importer is entitled 
for exemption under this notifica 
tion but is not able to produco a 
fuel- efficiency Certificate at the 
time of importation such impor . 
ter shall undertake to the Assis 
tant Collector of Customs that he 
will produce such fuel -efficiency 
Certificate within a period of cight 
wecks or such furthor extended 
period not exceoding four weeks 
is may be determined by the 
Collector of Customs and also 
indertake to pay an amount 
qual to the difference between 
he duty leviable but for the 
xemption contained herein and 
hat already paid at the time of 
mportation , if he fails to pro 
duce the fuel- efficiency certificate 
within the said period . 


4 . This notification shall remain 
in force upto and inclusive of the 
24th day of February , 1988 . " 


3. No . 254 /84 

Custonas, dated 
8th October, 1984 


( iv ) in the Explanation , -- 


(a ) for the words and brackets 

" (Department of cavy 
Industries) " , the brackets and 
words " (Department of Industrial 
Development) (Certificate issued 
in this regard hereinafter referred 
to as the fuel efficiency certi 

ficate ) " shall be substituted ; 
(b ) the words and brackets for the 

Automotive Research Association 
of India , Pune (Maharashtia ," 
slall be omitted 


La the said notification , 
(a ) in the opening paragraph , 
(i) the words and figures of cngino 

capacity not exceeding 1000 cubic 

centimetres " shall bo omitted ; 
( ii) in clauses (i) and ( ii ), for the 

words “ Department of Heavy 
Industry " , wherever they ocour, 
the words “ Department of Indus 
trial Development" shall be sub 
stituted : 


( iii ) in clause ( ii ), the word " and " 

occurring at the end shall be 
omitted , and after clauso (iii) . 
the following clause shall be 
insorted , namely :- - 


(c ) in clause (b ), the word " and " 

occusing at the end shall be 
omitted and after clause (c ), the 
following clause shall be insert . 
cd , namely : 
" (d ) The fuel-efficiency test shall 
be conducted on five motor cars 
Solected at random by the testing 
agency from the production plant 
and the lowest of the test figures 
shall be relevant for the purpose 
ofisguing the fuel efficiency certi. 
ficate. " ; 


" (iv ) the importer produces a 
certificato from tho Industrial 
Advisor in the Director General 
of Technical Dovelopment show 
ing the details of the degroc of 
indigenisation required to be 
achieved under the aforesaid 
programıc and the actual degrec 
of indigenisation achieved in the 
preceding financial ycar and in a 
case where the degree of Indigeni 
sation achieved in the preceding 
flpancial year is lower than the 
degrec . as per the approved 
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( 3 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( v ) in clausc (b ), the word , " and" 

occurring at the end shall be 
omitted and after clause (c ) , the 
following clausc shall be inserted , 
namely : 


programme, the importer also 
produces a cortificate from an 
officer not below the rank of a 
Joint Secretary in the Ministry of 
Industry (Department of Indug 
trialDevelopment) certifying that 
the faiļur : in achieving the 
required degrce of Indigenisation 
is on account of valid reasons to 
be recorded in writing and that 
such failure is marginal." ; 


" ( d ) th ; fuel -efficiency test shali 
bo conducted on five motor cars 
selected at random by the testing 
agency from the production plant 
and the lowest of the test (lgurcs 
shall be relevant for the purpose 
of issuing fuol cfficiency certi 
flcate." ; 


(iv ) in the Explanation - 
(a ) after clauso (i), the following 

clauses shall be inserted , 
namely :- - 
" ( ii ) not less than 17 kilometros 
per litre of petrol in the case of a 
motor car of enginc capacity 
exceeding 1000 cubic centimetres 
but not exceoding 1400 cubic cen 
timetres ; and 


b ) after paragraph 1, the following 

paragraphs shall be inserted , 
namely : 


" 2 . The fuel-efficiency certificate 
30 issued shall be valid for a 
period of six months from the 
date of issue . 


( iii) not less than 15 kilomctes 
per litre of petrol in thecase of a 
motor car of enginc capacity 

exceçding 1400 cubic centimetres," 
( b ) for the words and brackets 

" ( Department of Heavy Indus 
try ) " , the words and brackets 
" (Department of Industrial De 
velopment ) ( certificato issued in 
their regard hereinafter referred 
to as the fuel efficiencycertificate )" 

shall be substituted ; 
( c ) the words and brackets or the 

Automotive Research Associa 
tion of India , Punc (Mahara 

shtra )" shall be omitted ; 
(d ) in claus : (Q ), after sub - clause ai), 

the following sub - clauses shall be 
inserted , namely — 
" ( ii ) with a payload of 375 kilo 
grams in the case of a motor car 
of enging capacity exceeding 1000 
cubic centimetres but not exceed 
ing 1400 cubic centimetres ; and 
(iii) with a payload of 450 kilo 
grams in the case of a motor car 
ofengine capacity exceeding 1400 
cubic centimetres. " ; 


3. Where an importer is entitled 
for exemption under this noti 
ficution but is not able to produce 
fuel- efficiency certilicate at the 
timeofimportation such importor 
shall undertake to the Assistant 
Collector of Customs that he will 
produce such fuel-efficiency certi 
ficato within a period of eight 
weoks or such further extended 
period not exceeding four weeks 
as tay be determined by the 
Collector of Customs and also 
undertake to pay an amount 
equal to the difference between 
the duty leviable but for the 
exemption contained herein and 
that already paid at the time of 
importation if he fails to produce 
the fuel elliciency certificate 
within the said period . " ; 


(c ) the existing påragraph 2 shall be 

renumbered as paragraph 4 . 


- - - - - - - - 


- - - - 
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